HARYANA GOVT GAZ . , UCT . 18 , 1983 ( ASVN. 26 , 1905 SARA) 


I PATI 


. 


सं यो बि एफ . 1 39-8305.4931 . - कि हरियाणा राज्यपाल को राय : कि मैं . भास्कर स्टोन श्रेयर पाईप प्रा.लि., 
अमर गगर , मधुरा रोड़, फरीदाबाद श्री पन्ना नाम था उसके प्रबन्धको के मध्य समे इसके बाद किन मामले में कोई कोमिक 
विवाद : 

पार कि हरियाणा के रायपाल दिपाद को न्यानिय निर्दिष्ट करना कानीय सम 


साए, पक्ष, भोगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के : ( ग ; द्वारा प्रदान की ग 
if का प्रयोग सावं, हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिसपना सं . 54 : 5- * श्रम -08 : 5258, दिना । 
2136-1968 साथ पढ़ते हुये अधिसूचना रं. 11495 - श्रम -157111245 दिना : 7-3-58 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7. श्रीन 
गठित अम न्यायालय फरीदाबाद को विवाद प्रस्ता या उससे संबंधित नीचे लिला मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उस 
Far ... तो निता बीच यासो विवादास्त मामला है या विवाद से सुसंक प्रथा सधित माम : 


या श्री पन्ना लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नाहीं , दो मह किस रात को पार ! ? 


स भो कि एफ ... 12/ 220-33/ 54938. कि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मैसने राम मन्स न पिया 
( . ) 21/4 3 दी , एन पाई.टी. फरीदापाद के श्रमिक श्री बाबू ना तथा इसके प्रबन्धकों के मध्य समें इसमें दलितमाम है । 
सम्पन्ध में कोई पोसोगिक विवाद 


और हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय त निविष्ट करता बानीय समारते ; 


ता , प्रल मोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( ) : ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
लियो प्रयोग करतो का करियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उत अधिनियम को पारा अधीन भोगि : 
मधिर , रिया ! फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत पा उससे सम्बन्धित मामने अमित या प्र 

... 
मध्य न्यायनिय लिय निर्दिष्ट करते 


या की जान को सेवामो का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, को वह किम रात काह. दार । 


# भो कि फरीदाबाद / 124-82/ 54945. - चूंकि राज्यपाल , हरिया -1 को राय कि मैसर्व फरीदाबाद फोरगि प्रालि. 
- शाट न . 5 मटर, फरीदाबाद के श्रमिकथी गोतम तथा उसके प्रबन्धको माय समे इसके बादजितमाम सम्बन्ध में कोई 
पौ..ोगिता विवाद 


मौर हरियाणा के राज्यपा. विवाद को न्यायनिर्णय गनिर्दिष्ट करना पांछनीय समालते ; 


स , मका कामि विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 12ी उपधारा ( 1 ) ६.: ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
तियो प्रयोग करते ए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उमा अधिनियम की धारा 7- धीन को 
गिधि सरिया फरीदाबाद के नीचे निर्दिष्ट पिवादग्रस्त या उससे ससंगत प्रा उससे सम्बन्धित मामने अमिताप्रको 
3 मध्य यानिय कवि विट करते : 


मा श्री गौमां की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक ? पदि नही , जो था . किस रात का हार " 
सोविएफ ी..। 35-83/ 5 1952.- कि हरियाणा में राज्यपाल को राय : दि मै 

प्रियाfii., 1315,मरा 
रा , फरीदाबाद श्री राकेन्द्र प्रसााधा उसके प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके दाद बिप्ति मामले में को , प्रौधोगिक विवाद : 

और पिया राज्यपान पिपाद को न्यायनिर्णय ले निर्दिष्ट ..रना हनीय समा ; 

माध, च .. , अ.बोनि विवाद अधिनियम , 19.17 को शारा 17ी उपधारा ( 1 ) दग a रा प्रदान की गई 
गाय का प्रयोग करते थे , हरियाणा राज्यपा । इसके द्वारा सरकारी अधिसना में 54 1 5-3- बम -68/ 15254, 

दिनां . 
20-6--1968 सा पद में अधिमूना सं. 11495- भी श्रम 57/11245: दिना 7--2--58 द्वारा 3itha धिनियम की धारा ? 
धीन गठिा बम न्यायालय फरीदाबाद को पिपाद अस्त या उससे संबंधित नीति मामा न्यायनिर्णय लिये निदिट जारी 
NA- या मिला धीर या तो विवादमस्त मामका या पिदा से ससंग संपदा संबधित मामला : 


मी असा दामों का समापन न्यायोचित तथा ठो पनि , तो पहकिस रात का पादार है ? 


